मेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं, चलो पता लगाएँ 


कर के दु कम रू है इस अकक 
शक और आहरन पल हल का लेन 
व विचाकन का अदा ने किया है पकलर 
ने बह हि ने अनूदित और प्रकाशित किया 
है राहिल क गुण होल ह कि वह हर 
दी न विखाए यो उतने साखिक बर्थ को गरक 
उसने सवीतिक कप हो इस कहती के 
इसी रण की वजह से गप्द लगा कि यो के 
सी जतचीत करत हुए भी कहती को गुण 
अब रहा हमारी सादर रण मं घलती 
है चसन कि खुली उप के के शानेल सेठ 
है इसलिए यह करते के भो अपर थे कि 
8 जी एक के छोटे बष्धे हु धर्म मे 
हित शो थ कहां 


कहानी एक उन्हे भैमने की खबर से शुरू 
होती है। फिर छोटे-छोटे जानवरों, सुख. हंस, 
चूहों के इर्-मि्द घूमती है। अपनी ही तरह के 

जन्हे जीव बच्वौ के करीबी होते है; वे उनके बारे 
जे जानना, सुनना पसन्द करते हैं 


भेडिया भैमने से काफी बड़ा है। अजनबियत 
के बलते मेडिए की मासूम मुस्कुराहट भी नन्हे 
जैसने के डर की वजह बन जाती है। इसी से 
जन में यह ख्याल आवा कि बच्ची ते पूएँगी कि 
कया आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको 
बैखकर कोई मुत्कुरावा और आप डर गए। 


& ते & निनट की चर्या मं बच्यों से उनके 
आसपास दिखाई देने वाले जानवरों के नाम. 
उनकी आदतों य स्वाय के बारे मं पूछा बष्धो 
को किस जानवर सै डर लगता है। अधानक यहीं 
जञाचवर दिख जाए और आसपास कोई न हो 
वो क्या करेंगे जैसे- कुत्ता, गाय, बकरी, सांप 
आदि। किताब दिखाते हुए पूछा कि इस कहानी 
जे क्या होगा? किसी ने कहा, "एक गेडिया होगा. 
यो सबको खा जाएगा! किसी ने कहा. 'बकरी 
का बच्चा किसी को ढढ रहा है, फटाफट चत्तर 
आ रहे थे। इस तरह के कुछ सवालों के जवाब 
सुनने के बाद मुझे लगा कि अब बच्चों मं कहानी 
सुनने के लिए पर्वाष्त उत्ुकता बन गई है। 
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क्यों को चित्र दिखाले हुए हावभाष के साथ 
कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी में एक के बाद 
एक क्रम रे किससे आपस मे जुडे है इसलिए बीच 
जे अनावश्यक प्रश्न चही पूछे हां, जहाँ आव्यक 
जगा और सस्पेंस को बनाए रखने के लिए 
सयारान अब क्या होगाए, कौन क्या कनेगाट 
जीते प्रहन ज़रूर पूे। इस बाल का बराबर ध्यान 
खा कि सवाल-जबातब का इतना भी विस्तार न 
हो कि कहानी का लारतम्य हो बिगड़ 


अटघटा हो जाए। जहाँ महसूस हुआ कि बच्चों को 
समझने में मुहिकिल आ रही है, वहाँ बात स्पष्ट 
की जैसे- “रोमांचक किस्सा' व 'बढ़ा-यढ़ा कर 
बताना', *राइडिंगहुड'. 'विशालकार्य, 'मुँखार' 
>आले जेसे यॉँत', आदि शब्द बच्चों को समझ 
नही आा रहे थे, इनके अं स्पष्ट किए। पर इस 
बाल का विशेष ध्यान रखा कि जब तक बच्यों ने 
किसी श्य का फ्त्यक्ष तौर पर अर्थ नहीं पूणा 
रू का अर्थ नहीं बताया क्योकि इसते सर्भ 
की सहायता सै अर्थ समझने की बच्चों की कता 
में कमी आने लगती है। बच्चों को 'विशालकाय' 
रथ समझ नहीं आया तो उसे हावभाव से स्पष्ट 
करने की कोशिश की। और चूँकि 'राइडिंगदुड' 
को हम हायमाय सी स्पष्ट नहीं कर सकते थे तो 
बच्चौं को अनुमान लगाने के मौके दिए, बाद में 


लत मे बच्चों से पूछा कि कहानी में क्या 
अच्छा लगा. क्या नहीं. और चर्चा के लिए कुछ 
सबाल पूछे 


« भेड़िया हो सिर्फ़ सलाम ही कर रहा था 
'र मैमना उसके नुकीले दाँलो से डर 
क्यों गया? उसको ऐसा क्यों लगा कि 


वह चसे खाना चाहता है? 

«सभी जानवर जब उस किस्से को किसी 
दूसरे को बताते लो वो उसमे कोई नई 
या झुठी वात क्यों जोड़ देते बे? 

«७ हर जो बात मैसने ने कही यो ही 
_आतिर तक होती तो कया होल? 
उसकी जगह ये ख़ुद होते तो क्या 


इन सवालों पर चर्चा कै बाद एक गतिविधि 
को फिल्में कहानी मं बच्धों को जौ जानवर परन्‍्द 


आया उत्के मुखौर बनवाए। चनकी आवाज़ 
कहानी में बोले गए त्तंवादों के जंत ब्बों 
बोले। इस गतिविधि के दौरान यह गहसूल हो 
रहा था कि बच्चे उन पातरों के ज़रिए कहानी मे 
जीवन्त रूप रो शामिल हो रहे ये. जिससे कि 
कहानी की सजेदारी में और भी इसका हुआ। 


कहानी की योजना १0-2 साल के बच्चो 
कौ च्यान मैं रखकर बनाई गई थी लेकिन 7: 
38 खाल के किसोरो ने भी इस चर्चा मे उतनी 
हो विलचसी से भाग लिया, साथ ही 5-8 साल 
के कुछ बच्ये भी चर्चा ने जुड़े 


ने जब यह कहानी बच्चों को सुनाई तो 
बच्ो ने कई ऐसी घटनाएँ बताई जब छोटी बाल 
को बढ़ा-घढ़ा कर बताया गया। कुछ घटनाओं 
मे बच्यों ने पैसे लोगों के बारे में भी बताया जो 
एकदम सींे-सादे दिखते हैं फिर भी उनसे 
डर लगहा है। और कुछ बातें बहुत गम्पीर थी. 
जैसे 

जात साल के विवेक ने बतावा, 'एक अंकल 
'जो हमारे घर हमेशा आते हैं। जब भी यो हँसते 
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है जौ मुझे बहुत डर लगता है। 
जैन कमी कल्पना ही नहीं की थी 
कि एक छोटे बच्चे के लिए हैसने 
जैसी बात भी डर का सबब बन 
सकती है। 


छह खाल की पूजा ने बतादा 
कि उते उन लोगों से डर लगता 


है जो पाढ़ा खाते है। पूजा की 
यह बात सुनकर मन मे सवाल 
मरने लगा कि एक छोटी बच्ची 


के दिमाग में ये बाल कैसे आई 
होगी? 


जॉब ताल की परी ने बताया कि उते अपने 
चाचा से डर लगता है। वो गाल में घिगटी लेते 
है. खिलाते-खिलाते काट खाते है। मै उनके पास 
नहीं जाती इससे समझ में आया कि बहुत-से 
बच्चों को बड़ी का उनके साथ इस तरह खेलना 
अच्छा नहीं लता है। 

बारह साल की बबीता ने बलाया, 'एुक 
जार जब यह बाल घल रही थी कि बच्पा चोर 
चूम रहे है तो मुझे स्कूल आते-जाते हर कार 
से डर लगता था। मैंने औ घर में सबको यह 
कह दिया था कि आज जब मैं स्कूल से घर 
आ रही थी तब एक कार वाला मुझे बुला रहा 
था। वो मुझे किडनैप करना चाहता था। फिर 
यही बात मेरे चोस्तों ने भी उनके घर बताई, 
फिर डर सै घर बालों ने कई दिन स्कूल नहीं 


कया क्योकि सकल घर के पुर है बाद जे छूट 
सोच नहीं पाई कि कैसे सबको बताक कि मैने 
झूठ बोला था। 


सो ने कहा बात पा की पड, 
चढ़ाकर बताना' रु्द तो कुछ बड़े बच्चों की 
जवान पर ऐसा चढ़ा कि वे अगले कई दिनों तक 
जुगले की तरह इलका प्रयोग करते रहे। 


बच्चों के अनुभवों को सुनने से समझ आता. 
है कि बच्चे अफ़याहों से प्रभावित ही नहीं होते 
बल्कि उनमें शामिल भी होते हैं। किसी जाति 
विशेष के लोगों से डरना और किडनैप करने 
वाली बालें इसकी पुष्टि करते हैं कि बच्चे 
सुनकर ही बालों को सही मानने लगते हैं और 
डर उनके मन में घर बनाने लता है। इस तरह 
के डर उनके मानसिक और सामाजिक विकार 
मे बाघा बनते है। बच्चे बयपन से ही पूर्याप्रहो के 
सत्य बढ़े होते है। बड़े हो जाने 
पर ये बाहं उनके सन में इतने 
हरे बैठ जाती हैं कि वे बिना 
तर्क किए ही धार्बिक कटुटरता 
'व अन्धविश्वाल जैसी गत बातों 
को सही मानने लगते है। 


कहानी पढ़ने मं मजेदार तो है 
है. कहानी का कानाजिक परिक्य 
मो समझ जाता है कि एक छोटी- 
्ती बाल कैसे बढ़ी अफवाह बन 
'जाती है। कैसे एक आम गेड़िया 
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इतना दुष्ट, खुँखार, वरिन्‍दा, राक्ष्त वन गया. इस अनुभव के आधार पर यह कहा 
कि ख़ुब अपने-आप को न पहचान सका और जा सकता है कि बचपन से ही अगर बच्चों 
अपने-आप से ही डरने लगा। इसी तरह समाज को इस तरह का साहित्य उपलब्ध हो और 
जे भी किसी जाति, धर्म, समुदाय के प्रति गलत उसपर उचित चर्चाएँ होती रहें लो बच्चों मे 
धारणाएँ बन जाली हैं। कई बार इस तरह को. सामाजिक विमिज्नता के प्रति अच्छी समझ और 
अकबाह करने वाले लोगों के को जा सकती है। 
बार के फैलाई जाती हैं, जिससे सामाजिक भेढ़िए के खुँलार और दरिन्दे वाले परिदृ्य 
विरोषाणार बढ़ने लगते हैं। क्ी-कभी वे किसी के साथ ही उले एक सामान्य जीव मान पाना 
व्यक्ति की प्रलाड़ना के रूप में सामने आते हैं. जो एक खास प्रकृति के साथ बैदा व विकसित 
और कभी जातिगत या धार्मिक समूहों के बीच होता है, इस बाल के लिए स्वीकृति बनाना भी 
उंने-फ़राद के रूप मे। आवश्यक है। 


रत परणाकन कह फिता "नह को कट कह देह लेखक 
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